SSI 


| 


मूल्य 8.00 संख्या 994 


ज्मा उदलल्‍एप देनन व्यहताडेतकन/क्क्ल्सब्न्पप्टाळ राजदरवार में पूछे जनो /विकायनपप 
पहि छत्वु वरि गाळा कर रङीडें जोउनका रक्षक, उनका आदर्शी आर उनाव्ा कटु शसा > नी 'करलाथा-- 


किक हक्षमेरण्टीन्याकायणत्ती थीिवली नेक आज 


जोकमी।/क्कासजजएर काहर केस्लर/ळिडै”ळस्त्क था 
उसी भोकाल ळे/न्टिडद आज कैंसला सुष्नायी औब्टोळे-- 


हर सिद्द करते डैकि FF जे 
महारानी मोडिनी की हत्या का षड्यंत्र 
A और स्वयं महारानी की हत्या के 
प्रयास का अपराध किया ह इसलिए 
यह न्याययीठ आदेदादेली ह कि. 


/सेर भुक्प्रसस्पज़रकाम्क्यल;कुदाना 
बोला क्ह्‌.. 


ीतोक्क्ट्रकहूकानताजोथा 
के साय-साथ:.. 


कीतलवारों की धारों को 
जीत लेनेवाला महाबली 
की धार के आगेना 

और अपले 


हढाढाढा! समस्त ठिव्वः | | 


--- उसका कार्य भी उरे तक्रन्द थ7-- हि का 


् है हे 


| \ | 


बड़यत्रकारी' 


थाकि जो रोग उसने समाज से वाया था,वह वापस 
समाज को लौटाकर बदला लेने की अपने कुल की 
परम्परा को निभा रहा था। / | 


फांसी दो भोकाल को 


अवनी ठढोस्वा १ 
क [ घर गाठ नदी 
हृत्या का बदला नढीले लूँजा मैं [ लगाऊेगा। 
अन्न ग्रहण नहीं करुणा | कुदा | 5 
के बिस्तर यर सोऊजा. 


क क 
लेना बमरे कुल की फरम्यय व? आर जनम पड र्र 
इस दन्द कानने कीठान ली तेने दी दुर अमय अर अमर नेमेरा साव /दिव्ा- 


मेले भोकाल के विस्द्ध षड्यंत्र 
$/ रचना आरम्भ कर दिया। मैने ्वीरानी 
| मोडिनी की ड़ल्या करने का संदेदायपत्र राज | | 
दरबार में पढुँचाया निसेयढते ही महार!नी, 
की सुरक्षा व्यवस्था कडीकरं दी गई। ८/23 ग्य 


पप पपनस 


“जुब्त रास्ता साफ था।मेने अदने अ त्याची 
अप उस अवत रस्तेस्रैमढ़ारानीके कक्ष मे 
व्य्ग--“ एक 7 

जंगल के बाढुर शिव मन्दिर ह 4 क्र 

में तेंनात किये।भेने उनके बारे |/ 

मेंजाना ओर उसकी-सूचना हि 

|भोकाल तक यहुंचाई | भोकाल 

नेउन धर आक्रमण करके / 


कुएचाक वापसा व्हॉट सकता था; लेविन्वड क्बमडाराली 
वी ड्य करने नहीं अपनी:-जान ज्कने जदा थार ~ 


ANNI T OSS INS SON 


2: भोकाल के सा oe 
तक पहुंचा! ढुआ। के बलिदान 
ने भोकाळ की क्फादारी वर ER fe 
९ मेने महारानी के नागरिक 
अभिनन्दनके समय भाले के साथ 


ही । ची | 


. ... ऑर इसबातकी कू ति 

साक्षी थी वहां मोजद पूरी कप 
प्रजा!भोकाल के बच निकलने / 

र्‌ लाही | 


....भोकाल को अपने 
तीसरे पुत्र अमर पर र 
चलाने केलिए विवदा किया 
लेकिन यढ योजनो मैंने अमर को 
यढ़ळे ढी समझा दी थी कि असे 
ढी भाला उसकी तरफ बटि... 


RR १. “3. 


| च्च 


कोसमाप्त कर देशा,जिस 
लय उसके कारण मेरे दो 


के सबसेक्टरेडियारके उसमालिक की 
र पानि अलि ट वि ये 


फांसी दो भोकाल को 


किसी घइयंत्र का शिकाए 
बनाकर फोसी पर 


प र £ af 
3 
i 


सहकर फांसी पर 
झूल जाना मूर्खता हे. 


ओर लब वयोर अंधकार सोबाङर निकलकर रेशनीमें आंदगवढुजी और 
कोई नही युपर डीथा-- अप । 
यह बुध्दि की धार डे 
भोकाळ,तलवार वि धार 
यर चलनेवालातूभला 4 
इसे क्‍या समझेजा व RS 


| 


भीकाल विज 


fs बंदीञ्ुड को लीन पढ़रेदारों 
कीढ़व्याकरके पड़ले किसीने 
बंदीगृढ के ताले की चाबी प्राप्तकी 
और किर उससे ताला षा 
भोकाल की भागने मेमददकी|/( 


® 


कासामान ( 


ल (७५७ 


Fe 
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चरिस्थितियां बताती डे 
महारानी कि भोकाल की मदद 
करले वाला राजमढल भें रड़नि 


"वाला ढी कीई सदस्य हे | 
¢ क | TT छा 
fT 


श 
| [= 
॥₹ ॥॥ ॥| | be 


a 
ठीक हे! ओरक्रम नीमोह्नी 
का आरम्भ ढ॒मारे 
कक्षकीतलाकी 

(> के साथ होगा। का 

ह 


व 


प्स ८८८५६ 
piss प केभोकाल के मददगार 
कोदळने के लिए कितनी उत्तवली थी / 
.... सोशिक सत्तरी के कक्षमें छे - - 

न 7 सलोनीजी के 
कक्षसे be 


2 ZRH 
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य.. ये चाबी और ०4 RE कृपया हमारे साथ चलिए।अपनीं 
तलवार मेरे कक्ष में कहाँ ® सफाई में जो कुछ कहना है 
से सुरा 5 ची, मुझे नहीं है शकि महारानी के समक्ष कहिप्ट्गा| 


A र 
त्रा 


>-0420 33 ष्ट्र हिनी के सपने पे. 
J बाले > न 
ला सैनिकों सेनापतिज्जी। काळ 
महिला. 9). / भाजने में मदद करके तूने \/रही हैँ चाचीजी। एक 
का > राजद्रोही को जो दण्ड 
है मूर्ख स्त्री! मिळता है वह इसे 
भी मिलना चाहिए, 


Fe 
ब उ्की के बीचों ज 


७७७७७॥ ७9९३ 


6) 
by 
ty 
४ 
i 
(] 
४ 
हर 


(में एक नही सँकड़ों गाठे; 


|... और जिस दिन लाह 
जायेगा उस विन मै ४० 9. 


| नगरी के बीयों- बीच धाबाण प्रहरी 
Il सेमर दिया जायेजा। प्रज्ञा 


अनुरोध हूँ कि वे अधिक 
सेख्या में वढां व्डुचे ! 
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राज कॉमिक्स 


राजधानी के बीचो- बीचो 


» र 
मारो!ङ्स हत्यारे 
औरस की 
Fe 
le 


@ 


है |... अर भोकाल कडं गही आ पहला - - 
| 


'व्डिम्सना जारी कदा थक कल 
(क विस भोक्ाल एर फुल बरसले गी अघाते थेक्किसनणर 
कासी, रेउस पर पत्थर करसाले नडी थक रडे थे - - 


'नहींकररलथा क्कोकि वजानता थालि निसाकड़को र) 
से उसजेसामडाबली मात खा गया था उसके सामने 


द i प है हु 
| A १०० के) A ० 

०५२८ 4छ एक नजर महल के फरकरीटे परर सके उदच्ती /किरकए वो सलते कुटि के उसजाद्जरच्नो देस लेलातो उसकी 
जजर-मेंकृत्यकरता जमाने भरका [ध - 


RAD RSTO SANS SONAR 


-4 ठीक कडं सळीनी ee 
और उस षडयंग्रकारी का यता र 
लगाने केलिए मुझेउन घटनाओं 8. १९.० 
(6 का अवलोकन करनाहोगा जो /« . 
न विगत दिनों मेरे साथ घटी | 


EE भीषण षडत्र शि Ki 
$ रथरहाडै स्वामी! /\ i 
(| ) | “र > 


मेरा हदय कहता 


विजत दिनों जो घटनाएं मिरे साथ मे है। हे में कोई 
घटी उनमें तीन व्याक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण चद रि र क मानला 
'हे।पहला तो मेरे हां से मारा जाने वाला | | ८ उक ) 
रोणी दूसरा गुप्त रास्ते से प्रवेश करव्हे महारानी / 
Be हत्या का प्रयास करने वाला और तीसरा, 
वढ जो भेरे हाथो भाले से मारा गया | 


उन 24१ 
हू स्प रंग मेरे मस्तिष्क मॅ 
विद्यमान है।उसे तुमले 
चित्रों का रूप देना डै। 


को बलाला रडा और कल क्िकनातीणङी- 


OAL PST OSS ANS छा 


- A y, 
(sr ती 
Bt $ 
|) “लि व्र दी 
HS SN “ah 
> र ५ 
(9 


र) ` Cs 


हैँ. संयोग नही हो सकता 
सलोनी, इसमें अवस्य 
ही कोई राज छिपा 6 को समझा जासकता हैं। 
७. हुआ हैं।... SR आप इसके लिए राज 


समझ नहीं आरहा। ८ 


“के 
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शुणीक। विचार अच्छा दु यह्ञ रहना सलोनी क्ट तुन यही क खा 
¢ सलोनी!ऐसी परिस्थितियों मॅ जुणीक से ~ 
विद्वानकी समस्या के समाधान के 
की मुझे अत्यंत 'पञ्चात यहीं वापस लोंटूंजा] 
आवञ्यकता हैं। 


ओह,गुणीक 
तो अपत्े बाज को न 


राजद्रोहीके साथ-साथ 
म क इसलिए 

मः हार ति 

एक समस्या मुझे ) मु फिर भी तुम 

आपके पास स्वीच लाई पर सहायता मांगने आयेडे,; 

हें। आठा हैं आप उसके तुम्हें खाली हाथ 
८ मेरी लही लौटाऊंगा पा 
| | 


फांसी दो भोकाल को 
समस्या के रुपमेंश्रोकाल नेवे तीनों चित्र नुणीक | | लेकिन दूसरे ही क्षण स्वयं को सभ्षाल लिया जुर्णीक ने: 
के जानने रख (दिये, जिन्हें देखते, पट करना प: 
जुणीक मानों सैकड़ों, ल्क थ इन चित्रों को देखकर मेरी 
| समझ में कुछ नहीं आ 
रहा। जब जासकते 


पमस्याओका हल 
मुझे स्वयं ही खोजना होजा. 
ऑर अब वह हल 


ONTOS TANTS ONT 


Ed > पक 23 भ ह 
'एक बार तुम फिर आह हक 
सहायता कर सकती 

हो सलोनी... 


जबाकि इधर गुणी जुदद्ुआथा अपने ग्झ्यत्रकी 
अगली चाल चलने मै सारे संसारके 


मॅने अपने मउ ` म आओ स्स सामने होगा | 


(€ हर पहलू व्छे 6 
क बजाकर देख लिया हैं।... 


| 


UA TOT ANTON 


फांसी दो भोकाल को 


'कितना सुन्दर 
कबूतर है वह। छा ७ की 
किसी ने उड़ाया 


6 राजमहल की दीवारों 
'को पार करनेवाले ऐसे 


पर बाण किसके 


चलाया? : गिराने में महत्वपूर्ण 
Fe I. 


“जर जज बत क्र 
प्रमाण है इसके पैरों में 
बंधा यह संदेदा पत्र | 


एक ही सार है.डन्द्र 

के सिंहासन 

हीरो के द्वार वाळी 
विकासनणरी पर 


| 
आ 
कूलर 
कंधा संदेका पत्र लिया 


कुछ क्षणों बाद ही उम्र पत्र और के याथ उपसी 
कं ER F 


मेराविस्चास कीजिए यह पत्र 
त न Fn A ७ || 


महामंत्री चंदरमाणि रूपी k | 
ये... ये दुष्टा झूठ मन सत्ता 
K रहीडे वट वि का लालच[|इसंके-लिए अपनों 
| का हीलडू बढ़ा देने पर उतार, 
कला मनुष्य | 
का गं हि छह 52) 
| | पय 


६८ 
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व, ही हमारा ७ 
॥( नहीं इस विदवासघातिनी 
| का बहेशा। 


दोनों पत्नियां साथ- 
साथ मोत के मुंह में 
समाए क्योंकि मैंजानता, 


स्तब्ध ओर सामोडा थी ऊपसमी जबकि रानी मोहिनी रो 
से उबल रही थी- व 


je गोदारा सकी बाणो को नष्ट करने का एक ह्ली तात्पर्य होन ल 
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Nh ६ 
EY 4१४ और नकाल कार्तिक यागी जान) 
७.9 ¢. | को pe उनके वडा की बात नहीं हैं--” 


“ ओधि के म्रशाव से बुरी तरह खांसते श्रोकाळ उाक्ति पुकारने 
में असमर्थ ओर प्रहारा बिहीन ्रोकाल को दबोच लेना मैरे 
झाक्तिशाली शिष्य के -किएकठिननाहोणा। २ | [२ 


फांसी दो भोकाल को 
ॐ उसी यहे सेबा दिया जाएगा जडो ऊपरी पहले ही बंधी मौजूद होगी/” 


EO 
था/एक 
गरेर वह याक्लिक्षणड्दिके नाळ के वरकक्ञ का 

का जान्तेम बण iE ङ बनाई थी 


तीनों राजद्रोही . आहा का उस पर कार्य करने 
एक ही स्थान पर मौजद हैं। क अक. ; 

महारानी,न्याय की रक्षा कीजिए। 
दीजिए इन तीनों को समाप्त 


i सलोनी] तैयार 
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का समय आगया /~ 


| द 
| भर राज्य के लिए 
| कीजिये। 


„ व्ठेकिन कोई नादेस पाया कि द्रा जल्दाही उनके झारीरोंको काले लवादों सेदक किया गया 
2 | | 


आज्ञद्‌ शे ओरवेजीसे अपने स्के 
पहुँचा उके औ- 


4 | 


फांसी दो भोकांल की 


र 22270 | ८) MN र्र च्च जे 
ब रनने के भाव ही वने के कंठ ठे दच विरेक चोज कळल 


कुछूक्षणोके लिए तीनों के कारैर तड़पे श्र हक झान्तडो गयो | रिक 


ऊर अब बेह्वाथ विचा मे आठ 
F< रहे थे-- 
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राज कॉमिक्स 


[नकल अमेया र 
भोकाल A सलोनी वरूपसी भी जीवित 
PR ओर साथद्वीभेरे सिर पर 


हें यड ग्रढारा।तुम्हास 
बाज मेरे सिर से जो प्रहारा 


असली प्रकारा तो नरि Sa 
चरोः po 'आ था| J 


प्रपंच रघकर a 
भोकाल अवनी पान्नियो' के 
Ne भागजाना 


पिया प्रवच KR 'गुणीक 
शय रहा ढें;। चल 


| \ be A 
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